मृत्यु को सदा याद रखे मनुष्य तो उधार न करें लापरवाही जो हमारे अंदर है जानने
वाले की बात कर रहा हूँ जो बिचारा अभागा है न संत मिला कभी न कभी जाना उसने की हम
क्या है हमको क्या लक्ष्य रखना चाहिए विचार कुछ जानते ही नहीं है यही उसके माँ बाप
ने सिखाया है कमाओ खाओ और बाल बच्चों से प्यार करो मर जाओ यही किया सारे जीवन और
जो जान गए इतनी भगवत कृपा हो गई मनसत्ममुकुत्वम महापुरुष संभवा 3 बड़ी बड़ी कृपा
होती है मनुष्य के ऊपर नंबर 2 महापुरुष मिल जाए नंबर 3 उसके द्वारा तत्वज्ञान हो
जाए अब चौथी कृपा तो हमी को करना है साधना भगवान की ओर से सब कृपा हो चुकी इसलिए 2
बात का ध्यान रखना है 1 मृत्यु और 1 हरी गुरु की भक्ति
